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[ को । 


शतायु 
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के साथ इंतजार कर रही हैं फि जैकी 
केनेडी उन साइड़ियोंका क्या करेंगी 
जिन्हें वे भारतसे लायी हैं। क्या 
वह उन्हें परम्परागत स्टाइलमें qg- 
नेंगी या कोई और स्टाइल अगना- 
यंगी | कुछ भी हो, लेकिन यह तय 
है कि वे इन साडियोंका जो कुछ भी 
करेंगी वह प्रत्येक अमेरिकी महिलाके 


लिए एक स्टाइल होगी । 


. यहांकी enga महिला रमे 
साड़ी? काफी क्लोकप्रिय होती जा 
रही है । लेकिन यह 'साढ़ियां उस 
ढंगंसे नहीं. पहनी जाती जिस dad 


<7 


- कि उन्हें छारतमें पहना जाता है। 


बनवा लेती हैं। : 


 अमेरिकामें | भारतीय सिरक 


अपनी चमक ud Seda क रन्न के. हने (जास | 
mat. . | चत 


bc Rsk 


o Qa हो सकेगा _ 


वाशिंगटन, १५ अग्रौ ल । राष्ट्र | की गयी है, उससे कम. z a 
पति केनेडीने अमेरिकाके विशाल होगी, विशेष रूपसे जब उसे-झा qt 
इस्पात उद्योगके सस्त्रन्यमें कल उच्च | सामान अनिवार्य, E in 
स्तरीय परिपदके साथ विचार विमर्श ; 
किया pa naa aA NA maa "np 

ems बढ़ा दिये जानेले za रेचत मात्राका as प्रभीन 
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आनन्द-तत्त्व-मीमांसा 


परमहंस-परित्राजकाचायवर्य भगवान्‌ सद्‌गुरु 
श्री श्रीधर स्वामोजी महाराज 


श्रीधर-स्फूति-निवास प्रकाशन 


` ८१५९८ गढवासी टोला, वारोणसो 


IARI 
२००० 
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' दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध ब्रनिउ समर्थानुगृद्दोत भद्दात्मा श्री. 
श्रीधर स्रामोजी महाराज के अनेकानेक देवी-देवताओं के स्तोत्रं एव , . 
आय-संस्कृति आदि महत्त्वपूर्ण रचनाझों से भारतीय जन सुपरिचित ही ^ 


j 


है। पूज्य भोचरण इधर तीन वर्षों से विश्व के लिए अनिष्टप्रद दुर्दिनों 


से उसकी रक्षा के एकमात्र उदार उद्द श्य से कठोर एकान्तवास ud 


गा में बैठ हुए E | इस बीच भारतीय जनता के नाम अपने वार्षिक 
Sane कम में इसी वर्ष यह पहला संदेश हमें कुपापूर्वक 


श्रीदत्त श्रोधर-जय'ती के अवसर पर उनसे प्राम हुआ हे । प्रस्तुत सन्देश - 


सें मानव के वास्तरि 

स्तविक स्त द्-तत्त्व को 
: स्त “रूप आनद-तत्त्व को युक्ति, श्रति एवं mai 
के आधार पर मीमांसा ही प्रधान 
मीमांसा” रख दिया गया है। आशा 


कृतज्ञ हें | औधर'स्ूति-निवास कातो लक्ष्य ही अपने इन सदूगुरु की 
हर पक्का से उपासना .करना हे । अतएव वही इसे प्रकाशित 

अपनी सेवा कर रहा है। E 
बाराणसी | 
भ्रोदत्त-भीधर जयन्ती . NIA vm 

d NA गरर वेजापुरकर 
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uj uos ॥ श्रीगुरुपरमात्मने नमे, 
3? 
| ) 
| — sgeqeg विशवे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुर 
Mie | (Aara eue e Pv.) 
. अविनाशी परमात्मा के अमरपुत्रो, TI आनन्दधामों के नित्य- 
taka! सुनो । 
|` ` आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति | आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविरान्ति । ( तै० खगुव० ६ अनु० )--सचमुच 
एकमात्र आनन्द से ही अखिल प्राणि-पदाथं उन्न होते हें । उत्पन्न हुए ये सत्र 
जीव उसी एक daan आनन्द से ही अपना जीवन विताते हैं और उसी 
'आनन्द की प्राप्ति की एकमात्र इब्छा रख उसीकी ओर जा अन्त में gud समा 
जाते हैं । अखिल स्थिर-चर दृश्य का सत्यस्वरूप एक आनंद È । को ह्य वान्या- 
त्कः प्राण्यात्‌ | यदेष आकारा आनन्दो न स्यात्‌ ॥ (Heo आनन्द ० ७ अनु०) 
Ag आनन्द को छोड़ अन्य किससे, कौन जीवित रह' सकंता है? यदि आसम” 
न्तात्‌ प्रकाशमान यह आनंद न रहे, तो क्या कोई भी जी सकेगा ? ऐसा श्रति का 
सवाल है । विना इस आनन्द के, किसीका क्रोई अन्य संत्यस्वरूप हो ही नहाँ 
संकता । इस आनन्दे कें विना ओर प्राप्तव्य भी कया हो सकता दै? 
, क्या आनंद कें अतिरिक्त कोई अन्य भी uiv cep आद्यं कारण हो सकता है ? 
| यदि हों, तो वह आनन्द से अन्य अथवा भिन्न होने से एकमात्र. दुःख हो होगा । 
| फिर दुःच हो जारारण होने पर दुःख की हो संत्रको इच्छा होगी और gag 
| के लिए ata प्रयत्न होता रहेगा | किन्तु अनुभव तो . इसके विरुद्ध है। सभो- 


1i 


को आनंद की इन्छा होती है और आननदं-प्राप्ति के लिए हौ सभीका प्रयत्न होता 





SS iatan cttm n Eo ame an 


—«———— 
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(2) 
रहता है । दुःख जगत्कारण होने पर आनन्द-दाब्द भी सुनाई पड़ना संभव Jj 
gm । फिर उसकी प्राप्ति को इच्छा और उसकी प्राप्ति की वात ही कया ? अपने | 
आय तथा मूलकारण स्वरूप' में: जा मिलने कौ (उसकी प्राप्ति की ) इच्छा होना | 
तद्र प्‌ जीवों का सहज लक्षण होने से आर वैसे अनुभव से भी विचार करने पर यह 
सूयप्रकाशवत्‌ सुस्पष्ट हो जाता है कि आनन्द ही जोवों का आय तथा मूलकारण, : 
स्वरूप | | 
ix P ९. TA ५:१ m ; IET Desmar | 
BÉ I Um Den Dota | (महाभा० शॉ० १३६-६१) 
— य दुःख से ऊब जाते और सुख की इच्छा करते हैं । यः क | 
देतो ख्रिजगति यतते नेव दुःखस्य Buh |--भ्रीशंकराचार्य अपनी mij 
में कहते हें कि कोई भी न केवल इस मृत्युलोक में ही, अपितु सप्तस्वग और सप्त- 
पाताल लोकों में भी सुख अर्थात्‌ आनन्द के लिए ही प्रयत्नशील है, न कि दुःख. | 
आप्ति के लिए । सुखार्थाः सवकर्माणि दुःखापोदार्थमेव वा । cak | 
रोदनेडपि भ्रवृत्तिः सुखद्देतुतः ॥ (व्रह्मिद्धान्तमाला)-- सुखामिलाषा तथा zs 
निवारण को इच्छा से ही अखिल कायकलापों की योजना हुआ करती है; ades | 
कि दुःख के रत्य Aga रोइन में भी सुख को हो इच्छा से अतति होती है। रोवे 
विना ga न होने से ही कोई रोता है । रोने से जी हलका होता है । यदि रोने से. | 
Sa हो, तो कोई न रोता । यदा बै सुखं लभतेज्थ करोति, नासुखं asal 
करोति, सुखमेव लब्ध्वा करोति । ( छान्दोग्यउप० ७ | २२ )--तभी ai | 
` कुछ काम करता है, जब कि उससे कुछ सुख पाता है । दुःख पाने पर कोई कुछ नहीं 
कर सकता । सुख पाने पर दद कोई कुछ करना चाहता है । यदि दुःख ही जगत्का- 
रण मूलस्वरूप d, तो उ पूर्णस्वरूपका नतो. नाश हो सकता और न उस | 
अदाभ्य कायं को इच्छा भो, पूवसंस्कार के राहित्य से, हो सकती: है । दूसरी d 
से भी विचार किया जाय, तो अपने मूलस्वरूप का नाश ही अपना. नाश होने से. 
Net दुःख के नाश की अदृत्ि कमी हो नहो सकती । यदि हो, तो अपने नाश 
के पश्चात्‌ दुःखनाश से दोनेवाद्धे प्रयोजन का कोन अनुभव करेगा ? इस di | 
Si इु/खनाश की संभावना अशक्य होती है। फिर, दुश्खनाझा से. होनेवाला  : 
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| C ३) 
न प्रयोजन भी एकमात्र सुख ही होगा । दुःख का नाश तो हो चुका | अतः ओष से दौ 
ने यह सिद्ध होता है कि दुःख. का नाश करने को प्रवृत्ति दिखाई देने पर सहज हो स्वः 
T भिन्न पदाथ का ही नाश होने aga ही संभव रहने से. जीव का. सूल- 
हे स्वरूप दु।खशज्य एक आनन्दरूपं ही है। इन सभो ` आधार-वाक्यों,' 'युक्तियों: तथा 
V अनुभवों से आनंद हो ` विशव का मूत्त ASTA, सर्वाय्क्रारण- विद्ध होता Bu 

| तब सव' afad जह्म, अहं त्रह्मास्मि इनः मद्दावाक्यों. का अथ भी .: समझ में 
| आता है. 
। . कारण की व्याति तजनित सभी कार्यो में अनुस्यूत रहती है तथा भाग त्याग- 
| लक्षणा से काय में कारण की दी प्रतीति होती à । इसी नियम के अनुसार SHUT. 
| कारण आनन्द की व्याप्ति तजनित निश्चिल कार्यों में है और भागत्याग-लक्षणा 
| से सभो कार्यो' में आनन्द का साक्षाकार.द्दोता है। दुःख में भी एक सुख हो है 
| अविनाशी; अविकारी और ग्रद्वितीय आनन्दरूप उपादान कारण .में अन्यया 
| भासित कार्य की प्रतीति केबल आरोपित हो हो सकती है । और कोई मी आरोपितः 
वस्तु अपने मूलछा का कुछ भी बिगाड़ नहों सकती । आरो पितस्य जगतः 
प्रविलापनेन.1 ( वशहोपनिषत्‌, २।६५ )--आरोपित नाम-खूपात्मक जगत्‌ 
तया दुः के निराकरण से भिन्नत्व तथा अनेकत्र WE होकर GAA नाम-रूप- 
, रदित एक आनन्द को ही मूलभूत स्थिति यथावस्थित हो जाती है । दो तया तौन 
| की संख्या से पराध तक की संख्याओं में सदेव सवाद्य, अखंड, UP संख्या हो 
| ययापूनं हुआ करती है । बही एक संख्या सवपूव और सवकारण होकर रहती है । 
| इस्री तरह आरोपित दुःख में--नाम-रूपों में विद्यमान भिन्नत्व तथा अनेकत्व में भी 
| सदैव एकमात्र अखंड, सवाद्य, KA आनन्द ही हुआ करता है | सवपूव 
ओर स्वात्मरूप से सवकारण होकर वही एक आनन्द आज भो सभी कार्यों में 
उनके vend से यथापूव अखंड विराजमान है। 


अज्ञानमिति च । रज्जौ सर्पभ्रान्तिरिवाद्वितीये सवानुस्यूते adaa 


त्राणि देव-तियंडनर-स्थावर-खी-पुरुष-वणीश्रम-बन्घ-मोक्षोपाधिनानात्म- 
| भेदकल्पितं ज्ञानमज्ञानम्‌ | ( निरालम्बोपनिषत्‌ )--जिस तरह मन्द प्रकाश 


| 


i 
h 

| 

1 


| 
| 
j 
| 
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akar पड़नेवाली' रज्जु को, देखते हुए भी अज्ञान. से सप, इच्छ मूल, ..जलवारा, 


भूरेखा आ'द रूपों में देखा जाता है, 'उच्ची ` तरदं माया,: Tak -'उगाथियों में | 


आत्मभाव से' अद्वितीय सर्वानुस्यूत:सवमय MAS का अनुभव: करते 


हुए भी अन्यथाभाव से उरी आनन्दमात्र स्वरूप को अज्ञानवश प्रकृति, पुरुष, जीव 


नर, नारी, वर्णाश्रम, जगत्‌, बंध, मोक्ष, देव, पशु, पक्षी, Tu, वल्ली आदि रूपों | 


मैं विभिन्नतनया देखा जाता है । शश, स्थाणु आदि मूल वस्तुओं मे -उन पर 


आरोपित और उनसे भिन्न वस्तुओं का अभाव रहते--विषाण, पुरुष आदि aa 


वस्तुओं कां कितना ही आरोप किया जाय, तो भी शारा, स्थाणु आदि मल , 


बस्तुए जैसी-की-तैसी रद्दती हैं | इसी तरह सवमलभूत आनन्दघन ब्रह्मस्वरूप में 
तदारोपित तद्भिन्न वस्तुओंका अभाव रहते प्रकृति, पुरुष, जोव, नर; नारी जगत्‌, 


t 
कमफलदाता, कमकता, ब्रव, मोक्ष आदि तद्धिन्न भावनाओं का उस पर कितना 


भो' आरोप किया जाय, तो भी अं नन्दड्य wong जैसा-का-तैसा रहता है। . 


स्वसत्ताक एक” इस भावरूर अद्वितीय संख्या में तंद्धिन्न अभावरूप Epp क्रितनो | . 


हो वार पुनः पुनः मिलाया जाय, तो भी वह न बढ़ेगी ओर न घटेगी. वह जैसी- 
की-तेरी अवाधित रहेगी | इसी प्रकार स्वसत्ताक एक अद्वितीय ATST RAGI | 
में तद्भिन्न अभावहय जीव, प्रकृति, Tu, नर, नारी, स्थावर जङ्गम, दुःख, शोक 

dq, भोक्त, जन्म, मत्यु, भिन्नत्व, अनेकत्व आदि कल्यनाए कितनो हो बा! उसमें 
मिलायी जायें, तो भी वह न बढ़ेगा, न घटेगा | वह आनन्दधन ब्रझस्वरूप जैसा- 


तैसा रहेगा । नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतंः। | 
ोऽनतरूबनयोस्तस्वदरिभिः N ( भगवद्गीता, २1१६ mnm x | 


अभाव या अभावदूप वस्तु का भाव कभी भी नहों हो पता, Qar निश्चय तत्त्व 


दशाँ लोगों ने कर रखा है । विनाशमठ्ययस्यास्य न क श्वत्कतु महति ।-- 
अविनाशी नित्य आनन्दस्प ARAT का कोई भी नाश नहों कर सकता | वन्ध्याः 


पत्र 'दजारों की संख्या में क्यों न जुट जायें करिसी मां के लाल को frm 
भी कष्ट नही दे सकते। - मृगतृष्णाम्भसि ` स्नातः 
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खपुष्पकृतरोखरः । | 
एष वन्ध्यासुतो याति निस्तत्त्वमखिलं खलु ॥श्रीविद्यारराय. स्वामी कहते हैं | 


| 


Ca) 


| कि यदि कोई कहे कि 'मगजल में खूब नहाकर, दिशाओं के वज्ज पहनकर, सिर 
पर आकाश के फूलों का माला वांध कर तया गले. में भी पहन कर, दाय में 
`| शश-रक्क लिये बढ़े ठाट-आट से यद maag किस तरह आनन्द से 'भूमतां 
चला आ रहा है, तो उपका अथ ददी कया हो सकता ह? यह सारा नि रथक 
तथा निस्तत्त्व E, यह कोन प्राञ्च न मानेगा ? 
O ARR प्रसङ्गो वा ह्यनात्मेति मनोऽपि वा ॥ अनात्मेति 
|| जगद्वापि नास्ति नास्तीति निश्चि । सबेसंकल्पशुन्यत्वात्सव 
|| क्रायंविवज्ञनात्‌ ॥ केवलं ब्रह्ममात्रत्वं _ चास्त्यनात्मेति निश्चिनु ॥-- 
| पटो में तन्तु, घों में मृत्तिका या अलंकारों में सुवर्ण को तरद समस्त कार्या 
में एक ही कारण दिखाई देने से विवेकी के लिए तद्व्यतिरिक्त सभीका अभाव अपने 
| आप हो जाता है। अनात्मरूप कोई प्रसङ्ग, अनात्मरूप कोई मन या अनात्मरूग कोई 
| जगत्‌ आज तके न कमी हुआ है और न होगा ही-इस मकार c har 
| करें। आनन्दन ब्रह्मस्वरूप सरवसंकल्यशून्य तथा सवग्राय-विवरजित होने से 
| fr उसके और कुछ भी अनात्मर्य नहों है, ऐसा तेजोबिंदूपनिषदू के 
| इन श्लोकों में कदा गया है (Xi$X—*9)1 इस तत्त्व का साक्षातार 
| at 


एकमात्र प्रणता है। ` 
घटनाम्ना यथा प्रथ्वी पटनाम्ना ह तिन्तवः । जगन्नास्ना चिदाभाति, 


ad ada केवलम्‌ ॥ योगशिखा० ४।१७)--घट के नाम से एय्वी और पट के 
| नाम से तन्तु की तरद “जगत्‌? नाम से केवल एक ज्ञानान द हो स्वयंप्रकारा ST से 
| भासित हो रहदा है, जो स्वयं ब्र है। चिद्धीदं. सर्व. काशते प्रकाशते Al. 
| (दसिद्दोग० ७1३) --इस दृष्टि से अखिल विश्व चिदानन्दरूप, एक ब्रह्ममात्र R 
| ज्ञेयरूप अखिल नाम-रूपों में स्वयंप्रकाश ज्ञान अपनी हो एक सत्ता से भासता 

दिखाई देता है। ज्ञान के बिना ज्ञेय जानने में दो नहीं आता । ज्ञेय ज्ञान से ही ' 
| जाना जाता है, तो ज्ञान ही ( जो आरोपित ज्ञेय नहीं हो सकता ) ज्ञेय पदार्थों में. 
(अखिल नाम-पों में) जहां-तदां कूट-कूरकर भरा है। और दे दो क्या? जो जञेय-- 
शुन्य ज्ञान है, वद्दो भोग्यशून्य आनन्द हे और वही भोक्तु वा ज्ञातृशत्य स्वयं- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 कर SNI 4, 55 केटी E IER Se oi NSE ES RR BF य 
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सत्ता्प (सत्र प), mu है। प्ज्यपाद श्रोशंकराचार्य कहते हैं->दृश्यमानेः wi. 
Jagat भाति वे. बलात्‌ः। दृश्यमाने प्रपञ्चोऽपि Aam È 
भासरम ॥ (. .अपरोक्षानुभूति, )-जिय तरह दृश्यमान घट में. Tara | 
मृत्तिका. d प्रकूट दिखाई देती है, उसी तरह दृश्यमान निखिल प्रपञ्ब में Š 
अनन्त आनन्दरूप ब्रह्म ही अपने निरतिशय अनिर्वाच्य प्रकाश से IR | 
दिखाई देता है। देहाभिमाने गलिते.विज्ञार bee, 
ल १। Uk गलिते विज्ञाते परमात्मनि। यत्र यत्र मनो याति ६ 
तत्र तत पर पदम्‌ ॥ यह उक्ति भो उन्होकी है, अर्थात्‌ देहाभिमान विगलित होकर P 
ASU को जिसने जान लिया, उसका सन जहां-जहां जायगा, वहां-बइ उसे 5 
परम पद का. ही साच्षात्कार होता हेग] | i 
परमं .पद्मिति च.। ्राणन्द्रियायन्तःकरणशुणादेः परतरं साच्च | उ 
vetet नित्यसुक्तनहास्थानं परमं पदम्‌. । “निरालंबोपनिषद्‌? में परम पद | ३ 
AI करते हुए कहा गया हे कि देह. आणा, इन्द्रिय, अंतःकरण, त्रिगुण २ 
तथा त्रिगुणात्मक जाग्रदादि अवस्थाओं से परे; सर्वातिशय; सच्चिदानन्दरूप: नित्य- | 
सुक्क TEKI परम पद इ. । वहीं सुख, दुःख, नरक, स्वर्ग, II, Ss | € 
Lan राच्दों की भी इस तरह तात्त्विक व्याख्या" की हुई है--- | 
उभाव च। सच्चिदानन्द््वरूपं ज्ञात्वाऽऽनन्द्रूपा या स्थितिः सैव 
सुखम्‌ |. ` अथात्‌ एकमात्र सब्चिदानंदंरूप ब्रह्म | 
जान लेने पर अचल आनन्दरूप स्थिति की जो ए भूर s | 
एक केवल सच है । दुःखमिति इज भूमका प्राप्त होती हे, वही | 
teer cens EM च । झ6नात्मरूपविषयसंकल्प एवं | 
—— a v SUL रूप, रस, गंध विषयों में सुख की भावना | 
इच्छा रखना, ug i | 
quadr हे | नरक इति st आयत का करना ही महान्‌ | 
-मिथ्या संसार को सत्य माननेवाले विषयी जनों Jn mm 
wd i I ash ससग ही स्वयं नरकरूप है। | 
UN ' सरः | _आचार-विचारप्रधान, प्लववत अ | 
र वाले जश्मनिष्ठो का सहवास हा स्वग है । i कक लक | | 
i 
| 
| 


5 E | : : a i 
जशातव्य है कि यहाँ en] का अर्थ मोक्ष ही है । मोचप्रापक आत्मज्ञान की प्राम 
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pia ब्रद्मनिष्ठ श्रीगुरु सेहो. हुआ करती है. तद्विज्ञानाथ' स गुरुमेवां- 
भिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रीयं ब्रह्मनिष्ठम्‌ (ge १।२ ), आचायवान 
पुरुषो dq ( uie उ० ६।१४।८ ), -आ चार्याद्ष्येव विदिता. विद्या साधिषदं 
प्रापदिति । (Bio उ० ४।६।३ ) इत्यादि श्र ति-बाक्यों से ब्रह्मविद्या R 
आत्पावद्ा का लाम श्रोत्रीय तथा अ्रझनिष्ठ.सड्गुरु द्वारा हो हुआ करता '६, यदद 
सिद्ध होता हृ । इसी निरालंत्रोपनिपदू में क उपास्यः इस प्रश्न पर कहा.गया इ- 
' खवरारीरस्थचतन्यत्रझप्रापको . गुरुरुपास्यः । अर्थात्‌ अखिन्न शरीरों में 
चैतन्यरूप से स्थित घ्रस्वरूप की प्राति फरा देनेवाला ama ही उपास्य हे । 
. आह्य और sara इस विषय पर भी इस उपनिषडू का जो सुन्दर उपदेश इ, 
उसे भी देखें-ग्राह्ममिति च। देश-काल-वस्तुपरिच्छेद्राह्वित्यचिन्मातर- 
| स्त्ररूपं आह्यम्‌ | देश, काल और वस्तु इन तीनों परिच्छेदों से रदित, अनंतानंत, 
| सजातीय-विजातीय-स्क्गत Raka सदैव अद्वितीय ` अखंड चिन्मात्र एक आनंद 
| स्वरूप ही अखिल विश्व में गहण करने योग्य है । अग्राह्मसिति च | स्वस्वरूप- 
| व्यतिरिक्त सायासय-चुद्धीन्द्रियगोचर-जगत्सत्यत्वचिन्तनमम्राह्मम्‌। अपने 
| एक आचंदघ्रन ब्रह्मस्वरूप के व्यतिरिक् मायामय दुद्धीद्रिय-गोचर जगत्‌ को 
| सत्य मातला ही सवंयैव अग्राह्म वस्तु | | 
| बृहदारण्यक के १-३-२८ में तथा अच्युपनिषद्‌ के प्रारंभ में असतो मा 
| सदू गमय। तमसो सा ज्योतिंगेमय | सृत्योमो अमतं गमय । ऐसी प्राथना 
| शायी हे । इन मंत्रों का प्रस्तुत ज्ञानकांड के अनुकूल अथ करना दो, तो इस तरह 
किया जा सकता xd “असत्‌ = मिथ्या, नाम-रूपात्मक जगत्‌ से मुझे छुड़ाकर 
सत्‌ = सस्य, आत्मस्वरूप को ओर भेज दो, अर्थात्‌ उस त्रिकालावाधित तत्तामात्र , 
सत्य आत्मस्वरूप की प्राप्ति या साक्षात्कार .करा दो |”. “आवरणरूप तम से 
आंत्मस्वरूप के आवरणरूप अज्ञान से मुझे छुडाकर ज्योतिःस्वरूप, स्वयप्रकाश 


asi की ओर भेज दो,. अथात्‌ स्वयप्रकाश आत्मस्वरूप का साक्षात्कार 
करा दो ।” “मृत्यु से, विनश्वर देद्दादिकों के अभिमान तथा आसकित से मुझे छुडा- 
कर अविनाशी आनंदरूप आत्मस्वरूप , की. ओर: भेज . दो, अर्थात्‌ अविनाशी 
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आनंदरूप आत्मस्वरूप, का साक्षात्कार. कराः दो । “हे भगवन्‌ ! सुके सच्चिदानंद 
आत्मस्वरूप ही कर दो”?--ऐटी: बहदं प्रोथना है। "i j F 

आनन्द्मात्रोऽयं तेजोमयोऽमृतमयः 1 ( सामर०, ३८ ). -आत्मा यांनी: 
अखिल प्राणियों का ययाथरूप देहांदिकों से अत्यंत भिन्न अविनाशी केवल ज्ञानः 
स्वरूप (चिद्र प) तथा आनंदमात्र हे, इसे अपनाना चाहिए । इसका साक्षात्कार d : 
TR iof प्रफत्तता है। सबच्चिदानन्दात्मानमद्वितीय॑ x: भावयेत्‌, | 
आत्मान सच्चिदानन्दं बरह्म भावयेदित्युपनिषत्‌ ॥ (बजसूचिकोपनिषत)-सच्चि- | ` 
TAKE अपने को द्वितीय अझ मानना चाहिए| अग्ने को सच्चिदानन्द ब्रह्म ` 
मानना चाहिए, ऐसा उपनिषद्‌ का उपदेश है । यः कश्चिदात्मानमद्वितीयं **+“ | | 
TANK ea कृतार्थतया ` --“वर्ते | | | 


„m m. — "Aa AB ओके घे 


जो कोई अपने को अद्वितीय --जाति; ग॒ण-क्रियाहदीन-लुधा-तुषा, शोक-मोह, जराः | 
भरण इन षइमियों से रहित; गभ में अदृश्य रहना, वाद में बाहर आना CU B 
ia पाना, घटते जाना और अन्तं में नाश होना-इन देह के पड़भावविकारों हे 
hi Hi ला x मांस, मेद, मजा, अस्थिरूप देह के षट्‌ कोषो से असग; / 
Sr जो-रेत से उत्पन्न देह के अभिमान से दिखाई देनेवाले काम | 

2.० मोह, मद, मात्सयरूप अरि-षडवंग से विदूर तथा ऐसे ही अन्य qup 
A से विरहित; सत्यज्ञानानंदानंतस्वरूप; स्वयं निर्विकल्प; अशेष कल्पनाधार | 
अरम-मलयसाक्ती+ अशेष भूतांन्तरवर्ति चैतन्यरूप से वतमान; सर्वान्तर-वाह्यु;:> | 


रहता है । यह नित्य तृप्त रहता है | | Mas 
' अस्ति भाति faz रूपं नामचेत्यंशपद्वकम१ झायत्रयंत्रह्मरूपं amp | 
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* ततोद्वयम्‌॥ ( सरस्वतीरदस्ये उ०्या२३)--अखिल जगत्‌ में अस्ति, भाति, Ra, 
i नाम; रूप के बिना और कुछ भी नहाँ है। नाम और रूप ये दो जगद्र प हैं ओर 


Eh Ten 


इनमें प्रतीयमान अस्ति, भाति, प्रियरूप से सचिदानंद ब्रह्म ही एक ' विराजमान 
दे | उपेक्त्य नामरूपे Z संच्चिदानंदतत्परः। समाधिं सर्वदा mug 


वाथवा बहिः | (सरत्व० To उ०,२४)--नाम ओर रूप यदि निकाल दिया जाय 


——— PE >> 


— — M ó— “>> 


.  — 


तो “जगत्‌? दौ नहीं रहेंगा । अस्ति भाव से wx प, भाति भावसे fux v ओर प्रिय- 
रूप से एक आनंदरूप ही अवशिष्ट रहे । स्वयंप्रकश, ज्ञानरूप एक हो-एक- 
आनन्द अपना यथार्थ रूप हे । इस निश्चय से सतत निर्विकल्य, आनन्दमात्र होकर 
रहने का अविरत अभ्यास ही समाधि का अम्यास दै । यत्र KAN 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा |--जहों एकमात्र खुख अथवा आनंद 
के विना ओर कुछ भी देखने में, सुनने में तथा जानने में नहीं आता, वही भूमा 
है । यो वै भूमा तद्सृतम्‌ [--जो भूमा दे, वही अविनाशी हे । ( glo उ०, 
अ० ७,खं० २४) यो वै भूमा तत्सुखम्‌ ।--जो यह भूमा है, वही एक सत्य 
सुख है । नित्यं निरुपाधिक निरतिशयं यत्सुखं स आनन्द | जो सदा स्व 


_ एक-हद-एक रहता हे, भिन्न रूप में कुछ न रहने तथा एकरसस्वभाव होने से जो 


नित्य निर्विकार, उतत्ति-नाश-शूत्य और नित्य निमेल है वह नित्य निरुपाथि०, 
नित्यनिरतिशय सुख ही एक आनंद कहलाता हं । जो आनन्द इ, वही सुख ई । 
आनंद? शब्द के उच्चारण से भी उसमें अन्य का अभाव, उसका स्वमात्रत्व आर 
संविन्मात्रत्व सुस्पटतया अदुभूत होता हे । आनंद अद्वितीय हे । आनन्द ही 
एकमेवा द्वितीयं त्रह्म ( अध्यास्मोपनिषद्‌ ६३) है | न तु Gafas eraat, ततो- 
ऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌.। ( Io उ०-४-३-२३-३० )--इस ब्रह्महप आनन्द सें 
उस एक आनन्द के चिना, देखने, सू.घने, स्वाद लेने, बोलने, सुनने, मानने, स्पशं 
करने, जानने तथा अन्य और कुछ करने योग्य है ही नहीं । दृद्ददारण्यक में न तु 
तदूद्वितीयमस्ति ऐसा निवेचन आठ बार आया है । एक आनन्द के विना आनंदरूप , 
ब्रह्म में और कुछ भी नहीं है, इस अटल सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए विभिन्न 


उदाहरण देती हुई edt श्र ति-माता नें आठ बार इसे दुहराया हे । 
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| . यत्राहे aa .भवति .तत्र : केन किः पश्येत्‌ ।--जहो.- takan एक. 
| आनंद हो.च॒ब ओरःय्याप्त है, वहों क्िससेक्या देखा जाय.?.यत्र वान्यदिव स्यात्त: 
सत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌ ।-वस्तुस्थिति को - छोड़ जहाँ dak, अन्य-री- मिन्न- 


¦ कुछ पदाथ नतो उपपन्न हुआ हे ओर न हे हो, यही कहना पड़ेगा । तेजबिंदू- 
पनिषद्‌ के se अध्याय में कहा गया E— IA TT नागेन्द्रो Tagana 
ततू। अयात्‌ यदि शश**ग से गजेन्द्र WT हो मर जाय, तो भले ही SRI, 


k 
को मान सकते हैं | इसी ७४ श्लोक से लेक! ६६ श्लोक तक वहाँ जगत्‌ का अत्य- | 


* न्ताभाव कहा गया है।. 

यही वैदिके आयं का सनातन तत्त्वज्ञान Pa समझ-वूझ कर इस तत्त्व को 
आत्मसात्‌ करने का सौभाग्य हौ जीवन को सफल बनाता है | यदि अखिल विश्व 
में फैली मानवदेहरूय. प्रयोगशाला में इसको अपन ने का प्रयोग सफल हो 


तो नर नारायण ही हो जायगा। नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायण: 

— | नारायणपर AT Wed नारायणः परः॥ यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वः 

ed 1 ss à" | a TaT व्याप्य' नारायणः स्थितः ॥ 
o ° Y-$ J— IgE 

नारायण हो श्रेष्ठ «dier हैं | isst iia] P MAN, 

नारायणात हो तुम हो । जो भी कु देखने तया pr में जाता 

विश्व को संव्याप्त कर शरीसन्नारायण ही एक सतत विराजमान हैं | 





हे, उस अखिल 
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|. यदेवे तुदमुत्र aa . तदन्बिद्द | euh स.. सृत्युमाप्नोति य इह 
नानेव पश्यत ।--जोः इस.व्रिंश्व में तथा विश्व के अखिल देइयारियों' करे: रूप में 
दिखाई देता दै, बद्दी तत्त्वतः विम्वातीत अंशरीरीः Kama 'जो केवल आनन्द- 
रूप इस विश्व के पहले एक ही. एक था, ah अपने. यथास्थित STÀ यहां इस 
विश्व के रूप में. तथा देहधारी जीव के रुप में है | अद्वितीय-स्व भाव , आनन्दघन 
परन्रह्म में अन्य का अभाव होने से उसमें 'यहां-वहां! का देश-काल-बस्तुकृत भेद 
| नहीं हो पाता । जो इस ब्रह्मस्वरूप के. अज्ञान से ` उस अखंडेकरस ब्रह्म में भेद 
और अनेकत्व देखता और मानता हे, वह अग्ने: यथाथ रूप के अह्ञानमात्र से | 
| कल्पित कल्यना के अनुसार AAST से मिन कल्यत जीवभाव. प्राप्तकर अनेकरव भी 
देखा करता हे । किन्तु यदि एक में दो का अभाव. WDR, तब अनेक्रस्व' कहाँ से 
सिद्ध होगा? एक दो दो हो नहीं सकता, तो वह अनेक केसे होगा ? aa 
में भी ag द्रष्टन्यम्‌ । WE नानास्ति किचन | ( ४-४-२०-१६ ) 
एक ही आनंदरूप ब्रह्म देखना चाहिए। यहाँ अनेकत्व नहीं हे । अनेकरव 
देखने से दी. जन्म-मरण को परंपरा बलात्‌ पीठे लगती है, ऐसा कदा गया है। 
यन्यान्य उपनिषदों में भी कितनी ही बार यह वाकय पुनः पुनः आया है। वृद्ददा- 
रण्यक के तृतीय अध्याय के ७ वे ब्राह्मण में एष त आत्मान्तयाम्यसृतः 
यह तेप आएमा ही अविनाशी धर्वान्तरात्मा है, यह वाक्य २३ वार आया है । 
अन्त में एष हि द्रष्टा इस मंत्र में यह अविनाशो तेरा आत्मा ही स्वय ब्रश, श्रोता 
` मन्ता और विज्ञाता है, ऐसा बताया है । इसके पहले ही अन्य कोई द्रष्टा, श्रोता 
` अन्ता, विज्ञाता नहों दै, यह नान्योऽस्ति द्रष्टा इस मन्त्र से सुनाया गया है। . 
aa आत्मा के विना अन्य सभी, वस्तुस्थिति को छोड, 
` आरोपित रहने से दुभ्खूप हैं और एकमात्र आत्मा हो आनंदरूप है, ऐसा मी 
` घ्वनित किया गया है। 


सुखस्वरूप आत्मा ( नसि do ता० do, Ho & --श्रात्मा खुख- 
स्वरूप है। आनंद आत्मा ( तैत्तिरीय घ्र] We ५. अनु० -)--आनंदरूप .ही 
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आत्मा है। आनंद . इत्येतदुषासीत (ब्राह्मण उ० ४१६ ) इंच वाक्य में 


आनंद की ही उपासना. कहो .गयी है। आनंदमयोऽभ्यासात्‌--एऐसा ब्रह्मसूत्र: 


Pata है। आत्मैवेदं सवम्‌! ( छां० .उ० ७-२५-२ ), Haag 
प्‌ (fto उ० ७३ ), ब्रहम वेदं विश्वम्‌ ( सु० २-२-११ ) ऐसे एकार्थ- 
बोधक बहुत से वचन. हैं। टसिह-उपनिषड में कहा गया है कि तदेतत्सत्यमात्मा 
ब्रह्म व ब्रह्मात्मैवात्र न विचिकित्स्यम्‌ । (de ६)--इसमें कोई संदेह न करें कि 


आत्मा ही ब्रह्म और ब्रह्म ही आत्मा हे। इनमें कोई भेद नहा: Ri 
“आत्मा एक एव साक्षी स्वप्रकाश$। --आत्मा एक ही, साची और: 
स्वप्रकाश दै। कि तन्नित्यमात्मात्र हयेव न विचिकित्स्यम्‌ --ज्र्‍या वह 


आत्मा ही इसी देह.में अविनाशो दो सरकता है? ऐसी संदेह न करे, शंका न 
रखें | आत्मा सरैव अवेनाशो है, ऐसा'इसी खंड में कहा गया है। ` इसके पिछले 
प्वें' खंड में चिन्मयो ह्ययमोङ्कारश्चिन्मयमिदं सव॑ तस्मात्‌--ज्ञानरू ही 
यह ॐ कार है । ज्ञानरूप हो यह सव है! इसी कारण परमेश्वर एवैकमेव 
तदूवत्येतद्सृतमभयमेतदू ब्रह्म अभयं वै ब्रह्म --अरद्धितीय aga और 
अभय यह ॐॐ कार ही ब्र है। यह ब्रह्म हो परमेश्वर है। अभय हो ब्रह्म 
है। ब्रह्माभयं. ह्ययमात्माऽद्वितीयत्त्रात्‌. ह्ययमो ङ्कारस्तस्मात्परमेशवर एकमेव 
, तद्भवति नात्र काचन भिदास्ति नेत्र तत्र काचन भिदास्ति अत्र हि 
मिदामिव मन्यमानः शातधा सदल्लवा भिन्नो मृत्योः स मृत्युमाप्नोति । 
--अद्विवीय होनेके कारण यददो आत्मा अभयरुप व्रह्म तथा ३% कार | यही झात्मा 
परमेश्वर है | इस आत्मा में भेर नहीं है, वहाँ ag, SX कार तथा परमेश्वर में 


भी मेर नहीं है। सव एक हो E यहाँ भेद माननेवाला सैकड़ों, इजारोंार re. 
होकर अयात्‌ सैकडों, हजारों बार जन्म पाकर विभिन्‍न-सा रहता हुआ उंवनी हो 


बार पुनः पुनः मृत्युवश होता रहता है | si | 
_द्वितीयाद् भयं भवति |? (To १-४-२ )—भिन्नतासे ही भय होता है। 
योऽन्यां देवताझुपास्तेऽन्योऽसाबन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पंशुः । 


(3e 2-4-90 )--मैं उपास्यदेवतां से भिन्न हँ तथा उपास्यं qur मुमसे "भिन्नः ` 
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है, ऐसा भेदभाव cd अपने से उपास्य दैवत को. भिन्न मानकर जो dts भिन्नो- 
पासना करता दै, वह आत्मज्ञानाधिकारी मानव-देह पाकर भी पशुब्रत्‌ अद्वितीय 
आत्मरूप को नहीं जानता, ऐसा वृद्ददारण्यक में कदा गया है| 


अयमात्मा प्रज्ञानघन एवायं यस्मात्सवंस्मात्पुरतः सुविभातोऽत- 
श्विदूघन एव | ( दसिंइ० we ure )--यह आत्मा प्रज्ञानघन हो हे । €w- 
प्रथम इसका “अहं” ( मैं ) भान होने कें कारण यही चिद्धन दै । किसी भी तर 
का स्फुरण न होते, किसीकी भी कल्पना न उठते, बृत्ति का स्पंदन न होते एक-दी- 
एक fafaa ज्ञान होता है| इसमें अन्य किसीका भी भान ad Karl सव- 
प्रथम अपने ही एक अस्तित्व से प्रकाशमान जानकारी ub “चित्‌? कहलातो है। 
यह चित्‌ या ज्ञानस्वरूप अपने ही एक अस्तित्व से अन्यभान-विरदित निर्विकल्प 
रहता है । यद्दी सवका चिदानंदरूप ब्रह्मस्वरूप हे | 


Sana प्रकाशते इति आत्मा ।--ज्ञानरूप स्वयंप्रकाश होने से“ इसे आत्मा 
बहते हैं । सद्धनोऽयं चिदूघन आनन्दघन एवेकरसः ।--यह आस्मारूप अपने 
ही एक अस्तित्व से रहने के कारण इसे “सदन? कहते हैं । केवल. ज्ञानरूप रहने के 
कारण इसे “चिद्घंन? कहते हैं। केवल आनन्दरूप होने के कारण इसे “आनंदघन? 
कहते E । ऐसा यह आत्मरूप एकरस दै । विज्ञानमानन्द्‌' ब्रह्म (Jo ३-६-२८), 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । (तै० Ho व° १-१), अनन्तरोऽबाह्यः कृस्नः प्रज्ञा- 
ATA एव | (वृ० ४-५-१३ ) । ज्ञानान द स्वरूप ही ब्रह्म हे । सत्य ज्ञानानंत 
स्वरूप हो ब्रह्म हे । ' आत्मा का भीतर, बाहर, ऐसा कोई एकदेशी स्थल-निदेश 
नहों है । वह अद्वितीय प्रज्ञानस्वरूप है। उसमें अन्य का समावेश वा प्रवेश ही 
'नहीं हो पाता, ऐसा वह ठोस है।' असुप्तः सुप्तानभिचाकशीति (Xe ४- 

` ३-११ )—gsfüd स्वयं सदा ASA रहकर, प्रुत ओर उपरत व्यापार MERT- 
RE को ज्ञानानंदस्दरूप आत्मा हो प्रकाशित करता है, जानता है तथा जाग्रद्‌ अब 


स्था में वह वाणी, मन आदिकों के सहयोग से अपना यह' अनुभव कह सुनाता हे-- 


“इतनी देर आनन्द ही था । न कोई इश्य.था, म उसकी “भावना | कोई चिन्ता 
ही नथी । न चित्त था, न सन ओर न : कुछ “ संकंल्य-विकल्प ही | ww 
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ममल आदि भो gu न : ये po अन्नाय॑ पुरुंषः स्त्र्‍यंज्योतिभवति. ( 3-६ 
३।६) = स्वप्न में dg qur स्वरूप, ज्योतिष्मान्‌ IR : अपने: स्वप्रकाश sr 
ही रहता है । स्वप्नं में दिखाई देनेवाले सू्-चन्द्र, नक्षत्रादिकों और. सब्र : प्रकार 


< A ° a a À 
HB 


के दोपकों.को यही!प्रकाशित.फेरता dl वहाँ की देह,. प्राण, qu, अखिल दृश्य / 


सव कुछ इस ज्ञानरूप. आत्मा से हो प्रकाशमान होते रहते हैं | जाभदवस्था में , 


तो “अहं?” इस अपने अस्तित्व -को लेकर ही अखिल व्यवहार चलाता है । विना | 


Tera के न कुछ देखता न सुनता, न लेता,. न देता, न खाता, न पीता, 


—— mam 


न जानता भोर न पहचानता है । सभी व्यवहारों से अपने. अस्तित्व का (सत्तामात्र | 


asa) आविण्कार-शेता रहता है। आतमा Kata होने.से यह वर्गोंकरण 
भी इतना सूलआही नहीँ हो सकता । ये तीन अवस्याएं. भी आनन्द्रूप- स्वमात्र 
आत्मा पर केवल आरोपित ही है | :-- . | 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्‌ निवोधत । छुरस्य घारा निरिङ़ा दुरत्यया 


दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति॥ (कठ उ० qe iv) मानबदेइसम्पन्न | 


आनन्दघन ब्रह्मकप जनो ! निगूढ आत्मतत्त्व.को जानने के लिए उठो । देह्यांभमान 
रूप शय्या पर विषयासक्ति के लिहाफ 3.23 और ब्रह्म के स्वरूपाज्ञानरूप निद्रा. में 
सरन जीवों! इन सब्र सबको त्याग कर इस नरजन्मके ब्राहमुहूर्त में. उठ 
खड़े हो जाओ । अहं ममत्व के स्वप्न में जगत्‌ के दृश्य .को देख अनेक आप- 
त्तियों से चिल्लाते हुए संसार की चट्टी पर पढ़े. निरतिशयानन्द की प्राप्ति के लिए 
निकले ब्रह्मपद के यात्रियो ! स्वरूप-आवरण की कालरात्रि नष्ट होकर अब स्वरू- 
पोदय का विवेक-प्रभात हो जुका है। तुम्हारे हृदय-क्तितिज पर आशा की किरणों 
फैल रही हैं। उठो, श्रीगुरु के महावाक्य से सचेत हो जाओ। तुम्हे वैराग्य 
के ad से अनेक जन्मों के संस्कारों का qq मार्ग काट बहुत ही 
दूर जाना ६। झरशव्द्मस्पशमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च 
अनाद्यनन्सं gT: पर ya निचाय्य तन्मृत्युमुखात्ममुच्यते ¦! ta) 
SA काम कमरूप मृत्यु से बद्दी छुटकारा पा सकता है,जो उस आत्मस्वरूप 
को जानकर अपने झो असत्‌ झज्ञान, वम, तुच्छ आदि नामों से प्रसिद्ध माया और 
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( १० ) 


तत्कार्य प्रपञ्च से (.निज:असंगरूप की सतत स्मृति.से ) अलग कर अपने स्वतःसिद्ध, 
. स्वमात्र; सदा अद्वितीय, आनन्द्घन ` आत्मतत्त्व. का' सतत अनुसन्थान NL & 
qu आस्मस्वरूप ub है, जो' आहतन्अत्तादेत शब्दशून्य É स्पश-सुख “के 
संपुण त्याग से हो जो प्राप्त करने योग्य है; जो :. सभी. नाम-रूपों के अभाव... से 
मुक्त और इसी. कारणं उसत्ति-नाशमुक्क कार्य-का रणशूऱ्य. है; समस्त कायकारण- 
. शून्य होने से जो अविनाशी है; कोई अन्य रस न होने से जो अरस है; . जर्दा TW 
सुख की गंध भी न होने से जो अगंध है; (:अविद्यमानः आदिः कारणं यस्य 
तदिदम्‌ अनादिः) आदि अर्यात्‌ कोई भी क रणः होने से जो. सदैव उसत्ति- 
sper अर्थात अनादि है; .( अविद्यमानः अन्तः काय यस्य तत्‌ अनन्तम्‌ ) अन्तवान्‌ 
किसी कार्य की कमी भी उसत्ति न होने से जो अनंत अर्थात्‌ अविनाशी सदैकरूप है; 


माया, प्रकृति, बुद्धि और कोई अद्दमाकारता भी नहीं ENDO से जो महत्तत्त्व - 


सर्वाहंमानी एकोऽहं बहु स्थाम-अपने भिन्नत्व तथा वहुत्व का संकल्प करने- 
वाले हिरण्यगर्भ सें भी परपार है; जो अज्ञान-आवरणशून्य स्वयंप्रकाश आनन्दघन 


परब्रह्म È | ES C VS चः 


जाग्स्वपसुषुत्यादिग्रपञ्च'यत्मरकाशाते | तद्‌ त्रझ्ाइमिति ज्ञात्वा सर्व- 
sd: प्रमुच्यते ॥ ( कैवल्य We १ )--जाग्रत्‌, स्वप्न, SS आदि वस्या 
तथा इनके अन्तभूत सभी दृश्यों को जो अपने आनन्दात्मक अचल ज्ञानरूप से 
प्रकाशित करते हुए स्वयं सञ्चिदानंइरूप सदैव अद्वितीय रहता दै, वह ब्रह्म हो में हूँ, 
ऐसा जाननेसे ही अखिल वासना-वंधनों से कोइ भी विनिमुक्त हो जाता है । नावि- 
रतो दुश्वरिताज्ञाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञाने- 

नेनसाप्लुयात्‌ ॥ (कठ० उ० १।२।२४)--जो वैषयिक दुष्कर्मो' तथा अपस्वा के 
परवंचनात्मक नि्य आचरणों से पूर्णतया निश्वत्त नहों होता, जो KE 
विचार और तथाविध उद्यम से सदैव अशान्त रहता है, जिसका मन बुद्धि और 
इन्द्रियां निर्विकार रइकर आत्मध्यान में wer नहीं हो पातीं, जिसका मन संकल्प- 
विकल्प में ही लगा रद्दता है और चित्त दीप के. सहश fear नहीं हो सकता, 
बह कितना ही वेदान्तशाज़ का अभ्याम करें; उसका वह शाखरब्यास्यान-कोशल 
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* लिडग्यते गम्यते येन तत्‌ लिङ 
Sak 'एंव"चं । सवसंसारधर्मवजितं 


( १६) — | 


Get न तु मुक्तये । उससे उसे ब्रह्मस्वरूप की kada प्राप्ति `न. होगी। 
पराचः कामाननुयन्ति वालास्ते SARA विततस्य पाशम्‌ । अंथ धीरा' 
saga विदित्वा. ध,वमध्‌ वेष्चिह नः प्रार्थयन्ते ॥ ( कठ ४।२)' 
अग्ने यथाथ हित को न जानते हुए स्वयं अपना अहित करने के लिए प्रदत्त 
किंकतव्यविमृद्॒ वालिश-बुद्धि अज्ञानी जन इन्द्रियजन्य विषयभोगों 
में मग्न हो जाते हैं। Es अज्ञानी नरपशुं ही बुद्धिञ्यामोहरूप सवत्र फैले 
*« ur में फेस जाते. हैं।; इसके विपरोत जो आत्मानात्म-विचाररत | 
बुद्धिशाली होते हैं, वे नित्य-आनन्दरूप ब्रह्म की प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह | 
Ada जानकर क्षणभंगुर विषयों से शाश्वत सुख पाने की हास्यास्पद वाल | 


Rer नहीं करते | आनन्दरूपोऽहमखण्डवोधः। (andro ३३) 
* «ऐसा ही उनका निश्चय रहता है। | 


क ` इन्द्रियेभ्यः परं मनोऽधि मनसः सत्त्रमुत्तमम्‌ । सत्त्वादृधि मद्दानात्मा | 
महतो$व्यक्तमुत्तमप्‌ ॥ अञ्यक्तात्त परः पुरुषों व्यापकोऽलिङ्ग एवं च। | 
यजज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ( कठ उ० ६।७-७ ) | 
ATAS तक जा पहुँचने के लिए यही एक श्रे णी है: प्रथम इन्द्रियों, उसके पश्चात्‌ | 
मन, मन से परे वुद्धि या. व्यक्तिगत अहंस्फुएण | इसके उपरान्त समष्टिगत gai- | 
इंमानी हिरण्यगर्भ, एकोऽहं बहुं स्याम्‌ यह इसीका संकल्प है । इसझे वाद | 
bn जिसका अभिमानी ईश्वर है I इस ईश्वर के पश्चात्‌ उससे भौ श्रेष्ट | 
परब्रह्म है, जिसे यहाँ 'पुरुषर नाम दिया गया ह[पूरणत्वात्पुरुषः I— इस दृष्टि से | 
यह ब्रह्म का यथार्थ ही निर्वचन ह्या fos A | 
(eR हट a sak षा परे किचित्साकाष्ठा सा | 
ana : ( कठ० ३।११ ) -इस पुरुषस्वरूप से अधिक कुछ भी: श्रोष्ट नहीं | 
' है। श्र त्व की यहाँ पराकाष्टा हुई । सभीक्रा सर्वोच्च अन्तिम गतिरूप निर्वाणा 
हे] इस पुरुष पर जड-चेतन | 5 क म 
ap ; हा का आरोप दै । आरोपित एकल जडःचेतन 

sad जे dere रहता है। यह अलिक है । लिला, 
ET बुध्या दि, तद्विद्यमानप अस्य सोऽयम्‌ 
` इत्यतत्‌ ॥ ( श्रौशाक्रंभाष्य )— 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ga isa acea a-s Lam. "roo 
E 






से दृश्य जाना-जाता है, वे e धे, जात्ने के लिए | NE 
वह. पुरुषस्वरूप या ब्रह्मस्वरूप अलिङ्ग Ra [संक्षेप d वह qun. 
रहित सस्मात्र, चिन्मात्र और. आनन्दमात्र है-( सवसंसार-घमां से 
QUE, PAARA, - मनःशून्य, घुडधिशून्य, सस्कास्शल्य + तथा मरकः XC 
वनकर. एकता. से जिसे जान कर जीव निरतिशयानदात्मक, 'अमतत्वरूप मोक्ष को 
प्राप्त होता है, वही यह पुरुषस्वरूप है । . 


1 


पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो sur पराम्रंतम्‌ । एतद्यो वेद निहितं 
गुहायां सोऽविद्यांप्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ (EF RIRI )--यह 
सारा विश्व, कम, तप, सगुण-निगुण ब्रह्म, मोक्ष आदि अपने समस्त अद्वितीयत्व के 
कारण अज्ञांन-तत्कायंरहित एक पुरुषस्वरूप हो हैं। अपनी अहं-संवेदनारूप Zur 
में जो इस केवल ज्ञानरूप आनन्दघन पुरुषस्वरूप को आत्मरूप से जानता हे 
“वही में हूँ” ऐसा निश्चय रखता हे, ' वह अन्ञामान्य, कुतक, विपयास, दुराग्रह 
आदि सभी वतमान प्रतिबंधों तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह,मद , मात्सयख्प पंड्रिपुओं 
से gm होकर; देह, इंद्रिय, आण, मन, वुद्धि, चित्त, अहंकार में अपना अध्यास 
कर: अनेक परस्पराध्यास से eg agaaa को चिजडग्रनिययां को खोलकर; 
पदार्थो'' की भावना नष्ट कर; अपने रूप से चिदानंदरूप केवल एक ब्रम होकर 
रहता है | जीव को उत््रांतिं यहाँ शिखर तक पहुंच जाती' है। इस Ka से 
अधिक श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं हे। यही सुख की पराकाष्ठा है। यही जीवों के 
सर्वातिशय सुखस्वरूप की adia अंतिम गति है । इस पूर्ण स्वरूप में एकरूप से 
समा जाना हौ परमपदरूप मोक्ष की प्राप्ति है। यही '“्रह्म-सायुज्यः कहलाता है 
जहाँ जीव स्वयं आनंदघन परमात्मा हो जाता है। सुख की जिज्ञासा यहाँ 
` पूण हो जाती है । जीव के उत्कष को यही - अंतिम भूमिका है। यहाँ जीव को 
अचल शांति, निरंकुश तृप्ति; नित्य. विश्रांति ओर नितांत समाधान की अटल 
प्राप्ति होती है । मनुष्य-जीवन कां पूणं विराम यहाँ है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| 
( १८.) | 


d gd गूइमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम | अध्यात्म. 
योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषंशोको जह्दाति ॥ ( कठ० १-३-१२ )-- 


आतमा रूपशः्य..चक्त IRT वा्‌ मनोवुद्धि से अगोचर तथा द'द और भेदशत्य, 


fa रहने के कारण उसे भिन्नत्व से देखनेवालों को उसका दशन 
पाना gang होता है | अव्यक्क से भी परे होने से वह वहुंत ही गूढ में प्रविष्ट हुआ-| 
सा ज्ञात होता है। वह “मैं? इस स्वकीय भान की गुफा में अपने झानन्दघन रूप से. 
सदैव सन्निहित है। सुखरूप होते हुए भी उसका ' देइ तथा शब्द-स्पशोदि विषयों | 
में, Kaget में, घर-द्वार, खेती-बारी, फल-पुष्प, मेवा-मिठाई, सुस्वादु भोजन | 
तया सुंदर बल्नालंकारों में अध्यास हो जाने के कारण अन्यभावों से प्रतीत होनेवाले , 
दुश्खसाधनोभूत विषयों की वासनाओं से वह ढेंका है। आत्मा सवका आदिः | 
कारण होने से सवंघुरातन है । विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतल आत्मनि. 
समाधानम्‌ अध्यात्मयोगः, तस्याधिगमः प्राप्ति, तेन अध्यात्मयोगाधिः | 
गमन । ( शांकरमाष्य )--सभी वृत्तियो को विषयों से इराकर, चिदानंदरूप | 
निर्विकल्य होने का. अभ्यास ही “अध्यात्मयोग' कहलाता है | इस अभ्यास sia 
आत्मन्याज्यात्कार होने पर वह विषय के हानि-लाभ से होनेवाले सुख-दुःखों तथा | 
शोकों का त्याग करता है। इसका Tera आप-ददी-आप हो जाता है। | 


एको बशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं 
येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नतरेषाम्‌॥ (कठ० २।२।१२)-— 
जो अपने रूप से अद्वितीय रहते. हुए WIN से अपने एक ही रूप को बहुविध 
बनाता दै ओर उन सभी को अपने वश में रखकर सकल प्राणियों के अंतरात्म- 
रूप से सभीका नियमन करता है, अहंभान में स्थित यिदानंदरूप उस आत्मदेव 
को ऐक्यभाव से देखनेबाले को ही शाश्वत सुख . को- sp. होती है, अन्य 
भे नहीं । न्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌। एको बहूनां यो विदधाति 
कामान्‌। तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांतिः शाश्‍वती नेतरेषाम्‌ ॥ 
(१३)--एक का एकपन कभी भी नहीं छूटता | उसमें अन्य का अमाव ही रहता 
हे । पर इस विषय का अज्ञान एक को ही “दो” सदश दिखाता और उसमें अन्य 
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जगत्‌ का आभास निर्माण करता है। एक चैतन्य को अनेक चैतन्य-सा बतलाता है! 
एक वस्तु पर अनेक नित्य पदाथों' की भावना करवाता à (| इसी माया अथवा 
अज्ञान-कार्य पर ध्यान देते हुए धर्मराज यम देव कहते हैं कि नचिकेता ! अज्ञान से 


दिखाई देनेवाले आकाशादि अनेक नित्य पदार्थो' का भो सत्य अधिष्ठान रूप में c 


आत्मा ही एक नित्यतत्त्व है। इसी तरह रादि प्राणियों के अनेक चैतन्यों का 
भी उनके सत्य अधिठानरूप में आत्मा ही एक चैतन्यख्य है । एकमात्र SATA- 
रूप उन्हीं जीवों को अवज्ञ शान्ति मिलती है, जो उस परग्रझ परमात्मा को अपने 
megu में सदेव देखते हुए निम, निश्चल आनन्दघन पर्रम होकर 
रहता है, जो स्वर्य सुखरूप होने पर भो अज्ञान से अनेक XT पदार्थो का आभास 
देखते समय उन पर अपने एह सुखात का आरोप करता है; सभी भोग्य देहादि 
पदाथों' में अने. gast का आभास निमाण करता है; अपने अद्वितीय रूप में 
Ia स्त्रयं आनदघन रहकर जो एक अनेक को . उन-उनके कमफलों कें 
अनुसार, इच्छानुसार उन-उन पदार्थों में निज-व्छायारूप सुख निमाण करता है अर 
अज्ञान या मायावश हुए अनेक जोवों को उस सुख का लाभ करा देनेवाला सा 
होकर केवल उनके अज्ञान से भासमान होता है; पर यथाथ में जो अपने में 
'क्रिसी अन्य को उसक्ति न कते ख्य एक आनंदघन ख्य से अज्ञानजनित इन 
सभी भ्रम-कार्यो' में सत्य अवि्नरूग से सरैव रहता है--ऐसा “काठक-उपनिषद्‌? 
'का gaad उन्नत तत्त्वोपदेश है । कहीं-कहीं नित्योऽनित्यानाम्‌ ऐसा भी 
पाठमेद है। इस पाठभेद का “जो अनित्य वस्तुओं में नित्यलग से है” ऐसा 
अथ होता है | 

पाकसिषिर के लिए akan, मोक्ष के सिए भो आत्मज्ञान अत्यावश्यक R | 
ज्ञान-अज्ञान का परस्पर संवन्थ तेजस्तिमिखत्‌ है । अज्ञान से आत्मा परिच्छिन-सा 
Rari देता है ओर वही sd अज्ञान का नाश होने पर, मेघ के नाश से सूर्य को 
` तए, खयं us अपरिच्झिन्न हो जाता है । कतकरेणु जज्ञ TAM जज्ञ मे 
'समा जातो È । इसी प्रकार आरमविवे# अहानकजुवित जीव को परिशुद्ध बनाकर 
"अन्त में sdb दमा जाता है। राग-दे षादिकों से मरा यह संसार अज्ञानतन्द्ा में कुछ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


OP SHE भान का dag 
- चढ़ने पर यह वहाँ रद्द जाता है । पुनः 


. “यवहार सूचम.शरीर में होता है। इस स्थल 
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स्वप्न-सा भासित होता रहता है। अज्ञान-तन्द्रा हटने पर आतमवोध की जाग्रति | 


बह समूल मिथ्या हो जाता है । जैसे शुक्ति के परिज्ञान तक शुक्ति-रजत की भ्रांति d 


है, वैसे हीं सर्वाधिशनरूप, अद्वितीय मेझसबप के परिज्ञान तक जागतिक सुख को 


. भ्रांति रद्द करती है। जैसे एक ही सुवण में अनेक विभिन्न अलंकारों की कल्पना की 


जाती है, qd ही सर्वानुस्थूत, नित्य एकएसं सब्चिदानेइरूप ब्रह्म में m 
मी अन्य न होते हुए, विवित्र व्यक्रिओो को भावना को जाती है । विवित्र घरों कै 
उपाधियों से जैसे एक ही आकाश में अनेऊता दिखाई देती है और उन wi 3 
अग्न होने पर एक आकाश अंवशिष्ट रहता है, बैसे ही विविध देहों को उपाधियों 
से अद्वितीय आत्मस्वरूप में विविधता दिखाई देती है ओर उन देहों की 
उपाधियों के न्ट होने पर एक आनंदरूप आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। 
विभिन्न Sf के स्वभाववश जैसे जल के Ka रुचि वदलती-सी दिखाई 
देती है. वैते ही विवित्र पूथक्रम-संस्फारों के AJAK व्याप्त विविध नाम, रूप, गुण, 

, धमे, जाति. आदि नाना उयायियो से आत्मस्वरूप में परिंवतेन हुआ-सा| 
दिखाई देता है । A 


. तीन. अंत/स्थों के घर में,जैसा कोई एक उससे अलग होकर रहता है, 31 
SIT, स्वप्न, ggf इन तीन अंतःस्थों के घर में आत्मा उनसे अलग होकर रहता 
X । जामदवस्था में सुख उसका कार्यालय है | स्वप्न-अवस्था में कठ उसके विवार- 
विनिमय का स्थान है | सुपुप्तावस्था में नाभि उसका शयनः: । 






यन-गृह हे । इस ssfqd 
साकर अन्वक्रार में सोता) । इन तीनों, के 
ऊपर मस्तक में एक बड़ा भारी gar सौध है 1 


योजन ही दिखाई देता है । जामदवस्या का यवहार स्यू में 
होता है| इस स्थल का निर्माण dun. i 


(/ «t. JA 


निर्माण अनिवाच्य अविद्या से हुआ आवरणात्मक है । . जव तक संसार की वासना 
रहती दै, तवतक तो आत्मा पहले तीन स्थलों में'ही विचरता है । आत्मज्ञानाम्यास 
से जब विषयवासना और देहात्मबुद्धि मिट जाती है, तो इसे ऊपर के सौध में जाने 
का. अवसर मिलता है। इस. सौध के विहार में . उसे बड़ी विश्रांति मिलती दै । 
यहां आनन्द के विना, ओर कुछ भी नहों है । जिस तरह स्फटिक विभिन्न वणो . 
के.पुष्पों के साथ उस-उस रंग का अतीत होता है, उसी तरह यह भी अन्नमय 
कोश के साथ अन्नमय स्थूल श्रीर-सा, - प्राणमय, मनोमय ओर विज्ञानमय कोशों 
के साथ वासनामय सूकम शरीर-सा तथा आनन्दमय कोश के साथ तमोडमिभत 
आनन्दमय-सा अतीत होता हे । जैसे धान कूटकर तंदुल तुषादि कोषों से पृथक 
किया जाता हे, वैसे हो ज्ञान-वैराग्यसंप्न मोक्षसुख की सुभुक्ता रखनेवाला कोई 
विवेकी जीव श्रवण, मनन, निदिध्यासनों से पंचकोशों से रहित होकर अपने को देइ- 
त्रय-विलच्तण, एकरस, सञ्चिदानन्द त्रह्मडय कर देता है और फिर संसारयात्रा न 
करते पुनंजन्मशून्य होकर मोक्ष पाता है । | 


- जैसे सूय दिन में सवतो व्याप्त होने पर भी उसका प्रतिवित्र एक स्वच्छ दपण में 
ही प्रतिविम्बित होता है, वैते हो सदेव सवगत होने पर भो आनन्द्रूप आत्मा 
सदयद्विवेफ़ के जाग्रत होने पर पंचक्रोशातीत, शुद्ध “यह! इस प्रत्यय में दी प्रतीत 
होता है । अंतःकरण, मन, वुद्धि, चित्त, अहंकार की चु त्तिया. में देहात्मतावश 
इंद्रिय-खुखां की जो वासनाएँ को उकलती रहती à, उन्हें यह आनन्दुरूप आत्मा 
राजा के सदश अपनी महिमा से केवल साक्षोभूत हो देखता रहता है । जेपे AA 
के चलने से चन्द्र का चलन भासता है, वैसे हो देह, इ द्विय, मन, बुद्धि आदि संघातों 
को चंचलता से, विकार से अविवेकियों को आत्मा चंचल ओर विकारी-सा प्रतीत होता 
है जैसे सत्र लोक सूर्यप्रकाश के सझरे.विचरते हैं, वैसे ही सच्चिदानन्द आत्मा के 
अस्ति, भाति, Pera के सहारे देइ, इ'द्रिय, मन, वुद्धि आदि, विषयों . में विच- 


रते हैं SU केवल अविवेकबश ie AAA का अध्यास होता दै, 


वैधे ही आनन्दघन आत्मा के श्र Ey Pt rasta Tenaga देह, इंद्रिय, 


RJ 


Pay और पूर्वसंस्क्रारजन्य' Kera कमा का AI होशा रहता A 
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जिस तरह जल के हिलने पर तसपरतिविंबित सूयं चश्चल-सा प्रतीत होता है, उसी | 
तरह अज्ञान के कारण तरंगायमाण अंतःकरणरूप उपाधि से आत्मा चंचल-सा अतीद | 
होता है। उस पर कतृ त्व, भोक्तृत्व आदि का भी आरोप किया जाता है। किसी | 
दष्ट की उपस्थिति से मन अशांत हो उठता और उसके चले जाने पर वह पुनः | 
शांत हो जाता है, तो मन की अशांति का कारण वह दुग्ट ही माना जायगा | 
इसी तरह सुघुप्ति में बुद्धि का अभाव होने पर काम-क्रोधादि, राग-द्वे षादि या सुख- 
Taka रहते तथा स्वप्न ओर जागृति में बुद्धि के रहते दिखाई देते हैं। 
अतएव वे युद्धि के दी विकार हें । ` 


जैसे सूय का प्रकाश, जल का दवाव भूमि-काठिन्य उन-उनके स्वभाव-धरम 
हैं, वैसे हो सदैव आनन्दघन रूप से रहना आत्मा का स्वभाव है | प्रखर सूर्यप्रकाश 
ओर मरुभूमि के संयोग से जैसे शुगजल का दृश्य दिखाई पड़ता है, वैसे ही 
आतमा का सब्चिदंश ओर अविद्यात्मक-संस्कार-गर्भित चंचल अंतः्करणवृत्ति दोनों 
के संयोग से कोई एक संवेदना का भ्रामक दृश्य ज्ञात होता है। भाप नीचे के पात्र से 
ऊपर आकर ढक्कन पर आघात करती है, तो ढक्फन उड़ने लगता है| टीक इसी 
तरह नाभि की ओर से वायु की चंचल लहदरियों के सहश चलायमान वृत्ति 
ऊपर आकर जब सुखमंडल में स्थित “में? इस भान पर आघात करती हे, तो 
बत्ति अ स्फोट होता है और उसके भीतर से निकलनेवाली कल्पना से अहं-स्फूर्तियों 
में उस कल्पना के अनुसार aa आदि परिणाम होते हैं। फलतः Tana 
अफुल्लित अथवा म्लान, Get दिखाई देती है। सर्वाथ कारण ज्ञानरूप तथा : 
आनन्दरूप ही रहता है । इसीकी सत्ता सभी अध्यस्त कार्यों में दिखाई देती है ॥ 
इसलिए प्रतिपदार्थ, आणियों तया समी अंतर्गत setara में ओर maka 
के आदि, मध्य एवं अवसान में एक आनन्दघन स्वरूप की ही प्रतोति स्थिर रखकर 
तदाकारता से अन्थमाव का स्फुएण न पाते हुए निर्विकल्प रहने का अभ्यास qt 
wey : का अस्यास i । सूय सारे से दृश्य पदार्थ प्रकाशित होते है, पर ed 
Sei कोई भो दृश्य पदार्थ प्रकाशित नहों करता | इसी तरह आनंदघन आत्मरूप 


a इब इत्तियों को, सभी आदि-पदार्थों को प्रकाशित करता है; पर aa 
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( २३ ) 


| 

| 

| उनसे प्रक शित नहीं होता । यह जानकर सदैव सवोनुभवरू आनंदघन रूप से 
रहना ही आत्मस्थिति है ।: ` | 


विश्वक्ृत्‌ स हि सवस्य कता तस्य लोकः स उ लोक एव ॥ (बृह०४।४।१३) 

--देहात्मबुद्धि, विषयासक्कि, दुःख-शोक, दोबल्य, जन्म-मरणादि अनेक Sadar 
| zwreT आत्मसंदेह में जो प्रविट हुआ है, वह आतमा वस्तुतः नित्य निर्विकार, 
। | विनाशी, सदैव अद्वितीय केवल एक आनन्द्हप है। वह नित्य स्वमात्र होने से 

| तनिक भी किसीका कोई dda उसे नद्दो लगता | इस प्रकार जो अपने स्वरू 
` | के विज्ञान से जाग्रत हो उठा है, अज्ञान-निद्रा खुलकर जिसे इस प्रकार आत्मसाक्षा- 
| कार हुआ हे, आनंदघन-स्तररूप को प्राति हुई है, उसके लिए अन्य सभीका 
अभाव होकर एक आनंदरूप हो अवशिष्ट . रहता है। वही एकमात्र जगत्‌ 
i 
i 


| यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन्‌ deu? गहने प्रविष्टः । स; 
i 


का सत्यरूप होने से विश्व का अज्ञान मिटाकर; विश्व की आसुरी शक्ति को नकर; 
| अज्ञान से प्रतीत दुश्खसष्टि का विनाश कर स्वरूपबोध से आनंदरूप सृष्टि 
, | करने के लिए योगानुसार सर्वसमर्थ होता है। इस तरद वह आत्मज्ञानी आनंद- 

रूप सृष्टि का विधाता होता है। इसोलिए श्रति कहती दै, fara स te 
` | wer कती--त्रद विश्वकर्ता, सभी दैवो संपतियों का निर्माता कहलाता है! 

| यह सव विश्व उसीका है और वद्दी सब विश्व का है । तेन कोऽहति tag! 
(यजुः २८11६७) -उससे विरोध कर उसे पराभूत करने की शक्ति किसमें है, विश्व 
के उस सुत्यरू से कौन स्पर्धा कर सकता है? सबमेवाप्रोति सव' aa! 
(यञ्चः ५४४।१२।५८)--आास्मज्ञानी स्त्रसंमूत विश्व को Ka की प्राति करा 
देने के फाय में जिसका भो इच्छा करेगा, उसे उसकी mà उसीके «Uu से 
होती है (deze ३१) 1 आत्मज्ञानके विरुद्ध जितनी भी शक्तियों देह के बाहर- 
भीतर उसे अपना स्वरुपाज्ञान-जनित सामथ्य दिखाने के dei से अन्तराय करने 
आयेंगी, «der वह, सूर्यवत्‌ तम को, जीत लेता है। सब तुषार मिलकर 
समुद्र को नष्ट करने जाये, तो उनकी जैसो स्थिति होगी, वैसे हो सभी दुष्ट felt 
उस सत्यस्वरूप में, आनन्द्रूप समुद्र में नष्ट हो जायंगी | प्रतिबोधविदितं aa- 
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। 
( २४ ). | 
सतत्वं हि विन्दते । आत्मना विन्दतेः बोय' विद्यया = 
( केनोपनिषत्‌ २1४ )--उपयु क्क संकेत से a ज्ञाम ही! सत्यंस्वरूप आत्मा A 
वास्तविक ज्ञान है। इस ज्ञान से ही जीव 'स्वरूपावस्थितिः रूप मोक्ष पा लेता है | 
स्वरूपावस्थितिमु क्ति । (महोपनिं० ५।२)-अपने आत्मरूप से ही सकल wj 
HEB सामथ्य ST कराने का एकमात्र सर्वोन्नत साधन आत्मज्ञान है। अपने सर्वातिशय 
रूप से हो प्राप्त होनेवाला यह सर्वाधिक बल कभी भी नष्ट 'नंही हो .पाता । Ta 
किसी देवता से मिलनेवाला बल उसकी अङ्कगा से नष्ट हो जाता है। विशिष्ट 
अभ्यास से प्राप्त वल वह अम्यास qz जाने पर नष्ट हो जाता है। Prg JT 
अपने रूप से मिलनेवाला महान्‌ वल आत्मा अविनाशी और स्वस्वरूप होने से 
कमी नष्ट नहीं होता । आत्मज्ञान से ब्रह्मस्वरूप का अनन्त बल प्राप्त होता है । 
a तत्समश्चाभ्य धिकश्च दृश्यते । Tao ६|८)--उसके समान या छत्र 
और कोई भो महान्‌ वलं देखने में नहीं आता । आत्मज्ञान की पूणा सिद्धि को 
आप्त कोई महापुरुष या कोई महान राष्ट्र, उसे मिटाने आये किसी आसुरी संपत्ति 
के व्यक्ति, समाज या राष्ट्र को-नदी को समुद्र की तरह-सहज ही अपने में ES 
लेता दै। उसकी विश्वोन्नतिकारंक दिव्य-संस्कृति और उसका अस्तित्व मिटाने 
qi राक किसीमें नहों रह पाती । इसी रहस्य को जान भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
अजुन को समर-विजयी वमाने के लिए ज्ञानमाख्यातम्‌ (७८1 & ३)—रणांगणा में 
तत्त्वज्ञान का जो उपदेश किया, उसीको “भगवदुगी ता? कहते हैं। युद्धस्व जेता 
रणे | (गीता ११।३४)-तत्त्वज्ञान के उपदेश के पश्चात्‌ अजुन को भग वर 
ने यही आदेश दिया कि Saku के लिए धर्म, ने आये दुं bee 
x ERN तण धम-विरुद्व लड़ने आये दु से तू युद्ध 
de म पशा होनेवाले युद्ध में निश्चय ही तेरी विजय होगी, पर 
न se E ( S ४ md स्मरण अर्थात्‌ अविनाशी अपने 
bus | ॥ राग-द्व ष, काम-क्रोधादि तेरे uns. 
वैरी T pu सभो वहिःस्य वैरी नष्ट हो जायेंगे “sala | यन्तःस्थ 
श्रीभगवान्‌ ने mr: Rr येन्‌ 
विनाशमब्ययर्यास्थ ने a i SM e 
उसको अविनारी जान, जिससे यह समग्र उ ॥ ( गौता २।१७ )_ चुन, तू 
जगत्‌ व्याप्त हे । स्वभावतः अविनाशी 
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इस आतमा कां विनाश केसे हो सकता है ?.अन्य के अभाव से. और भी अन्य 
माना जाय,'तो वह अचेतन! होने से सबचैतन्यरूप आत्मा का कौन विनाश कर 
सकता है? अंन्तंवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शंरीरिणः अनारिनो- 
ऽप्रमेयस्यं तस्माद्‌ द्ध्यस्व . भारत IL. ( गीता २।१८-)--जो नित्य निर्विकार, 
अप्रमेय, अविनाशी आत्मा है, उसके ये' सव विनाशशील . जड. शरीर हैं । यतो 
quem] जयेः -जिस. पक्ष में धम है, उसो पक्ष में प्रताप, यश और विजय है. । 
सत्यमेव जयते नानृतम्‌ ।-सत्य को ही विजय होती है, असत्य की विजय 
कभी नहों होती, इस वात पर संपूणा ध्यान देकर युद्ध कर । य एनं वेत्ति हन्तारं 
यश्चो नं सन्यते हतम्‌.। उमौ तो विजानोतौ नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
( «tar २११६ )--जगत्‌. में धम और: अधमं का युद्ध होता रहता है, ओर अंधम 
धमं से पराजित तथा विनष्ट होता है। आत्मा अद्वितीय तथा अविनाशी होने से 
न अपने को वह मारता न स्वयं मरता ही है। जो इस आत्मा को सारनेवाला 


समझता दै और इसे मरा मानता है, दोनों ही नही समझते कि आत्मा न मरता 


है न मारा ही जाता है। नैनं छिन्दन्ति शल्लाणि चेनं दति पावकः। न 
Ab क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥ ( गीता २।२३ )-इयं आत्मा को 
न UG चोट.पहुंचाता है, न अग्नि जला सकता है।न I गीला कर सकता है, 
ढं k क 4 र P. » 

न वायु ger सकता. है । यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भार | अभ्य 
त्थानमधमस्य तदात्मानं सरजञाम्यहम्‌ ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय 
च दुष्कृताम्‌ । धर्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे || ( गीता ४७-८ ) 
5 T S की वृद्धि होती है, तब-तब में “अजन्मा 
--जव-जब धमं की रलानि ओर अधम की वृद्धि होती है, तब-त T 
तथा अमरणाधर्मा? होते हुए भी अपने धमरक्षा के संकल्प से अपने बल के रूप में 
साकार होता हूँ। मेरे साधु भक्तों के परित्राण के लिए ओर उनको इलनेवाले, धम- 
विरोधी, «gf के विनाश के लिए तथा धर्मस्थापन के लिए युग-युग में प्रकट होता 
हँ। Karaan यशोलमस्व जित्वा रत्रन्‌ सुङ्च्व राज्य ARA 
मयैवैते निहताः quus निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥ (गीता 12121) 
cnni yes : उठं खड़े हो ओर विजयको 
spe भारत, acar लिए, वडे जोश के साथ | 


प्राप्त करो । नास्तिक तथा अनीतिमान शत्रुओं को जीत) सर्द TUS का सुख से. 
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( २६); 


उपभोग करते हुए कृताय दोकर दिव्य जीवन बिताओ | वास्तव में तो ये KAK 
पहले ही मेरे संकल्प से हृतवीय होकर मर चुके हैं । हे सव्यसाचिन्‌, तू तो 


केवल एक निमित्तमात्र हो हो कतव्य का पालन कर। भगवान्‌ का .यह उपदेश, 


यह चेतावनी है। धर्म का पक्ष ले स्वयं भगवान्‌ अघम तथा अधमंशीलों का 
दुराग्रह मिटाकर उन्हे अपने में समा लेते हैं | इस काम के लिए सिवा उनके ददै d 
कौन ? धम की विजय कर अधम को परास्त करना उनका मानो वाये हाथ का 
खेल है | | 

यत्र योगेश्वरः कृष्णे यत्र पार्था घनघरः। तत्र श्रीविजयो aku T 
नीतिमतिमम ॥( गीता १८५७८ )--जहां योगेश्वर श्रीकृष्ण जैसे ज्ञान-विज्ञान- 
संपन्न पणा ब्रह्मनिष्ठ मागदशक हैं ओर जद्दां पनुधारी अजु न जैसे अधम तथा 
अज्ञान-दमन कौ तीन इच्छा रखनेवाले तथा तदथ कटिवद्ध वीर सन्नद्ध है, जहाँ 
पर परमाथ ध्येय ओर naa रहतो है, जहाँ ब्राह्म ओर 
च्ात्रतेज मिलकर राष्ट्रकाय तथा धमकाय करते हैं, जहां परमात्म-भक्ति 
ओर पुरुष-प्रयत्न भी उत्तर रहता है, जहां उत्कृष्ट परमार्थ और विश्व का हो 
आदशरूप, अप्रमादशील, अत्यत परिष्कृत तथा प्रभावी जीवन का दिव्य व्यवहार 
रहता है, वहां अपार वैभव, महान्‌ विजय, अतुल दैवी संपत्ति, तथा उत्कृष्ट अचल- 
नीति शाश्वत वास करती है--अनंत मोक्षखुख पाकर वह राष्ट्र सदैव घन्यतम 
होकर रहता है, ऐसा मेरा मत है । यह भीमद्भगवद्गीता का अग्तिम श्लोक है। 
सम्यक्‌ जयः संजय:--यहाँ स्वयं संजय ने अपना मत प्रकर किया है। ज्ञान- 
अज्ञान, सत्‌-ञ्सत्‌, Katana संपत्ति ओर सज्जन-दुजनों के कदो का 


अन्तिम निणयरूप रुपत्त-विजय की जयभेरी ही मानो गीता का यह अतिम 


श्लोक है | 
सवसमथ भगवान्‌ से भारत देश को यही वैदिक प्राथना है कि पश्येम 
रारदः शतम्‌ । जीवेस शरदः UILL नन्दाम शरद: XT | मोदाम शरदः 


रातमू | भवाम शरदः 'शतम्‌। शुणुयाम शरद शतम्‌ । प्रत्रवास शरदः 
रातम्‌ । अधीतास्याम शरद्‌) शतम्‌ । सौ . वर्षतेक अर्थात्‌ जहों तक पूण 
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आयुमर्यादा है, वहाँ तक इम सब प्रकार से सभौका उन्नत तथा सर्वमंगलरूप 
वह आनदपूण जीवन देखें । हम सव as इह-परसुख का मंगलमय जीवन 
वितायं । हमारा आत्मानंद का दिव्य-जीवन दो। इम सब ऐहिक gada 
से भौ संपन्न हों, कृतकृत्यता का शांतिपूण जीवन बितायें । इम सर्वाधिक सामश्य 
से अखंड संग्न (हें । आत्म-वियार तथा एकमात्र सभीका सञ्चरित्र जीवन 
अहर्निश हमें सुनायी पड़े इम सदेव एक दसरे से आत्मविचार कहें। सदैव 
सत्य ओर सभीके श्रेष्ठ हित की मद-मंजुल सर्वोत्कृष्ट भाषा वोलें । हमारा दैन्य- 
शत्य, जयसंपन्न, सवश्र छ दिव्य आध्यात्मिक जीवन हो | भायां रतः भारतः । 
—स्वतःसिद्ध, निरतिशय सुखरूप, स्वसंवेय, आत्मप्रकाश में दी अखंड रममाण 
देवभूमि का नाभ दी भारत हे । यहाँ का सिद्धान्त एकात्मता है। अखिल Si 
पुरुषों में भी आनन्दघन चैतन्य देखने का, परस्त्री के साथ मातृवत्‌. व्यवहार करने 
का, परंद्रव्य को का&-लोडवत्‌ समझने का इस देश का रूडमूल अभ्यास है | . 


यहाँ परतृत्ति और निवृत्ति ये दो संप्रदाय हैं, जो मोटे तौर पर ग्रहस्थथम और 
संन्यासधम नाम से कहे जाते हैं । गृहस्थाश्रम में देव, आचाय, सदूगुरु, मांता- 
पिता, इद्धजन और अतिथियों की मनोभाव से सेवा करते हुए न्यायमाग से द्रव्या- 
जन कर कुटुम्त्र-भरण किया जाता है । पातिव्रत्य ओर aa, सती पतियों 
का मुख्य घम है | यहाँ की महिलाएं पति के परलोक-गमन के अनंतर का जीवन 
संन्यासधम से विताती हैं | जीवनभर में जो उत्कृष्ट कायं किया जाता है, उसे 
ईश्वर-चरणों में समर्पित कर, निष्काम होकर, त्याग का ध्येय रख, विषयों से मन 
को हटाने का यहाँ गृहस्थाओं द्वारा अभ्यास किया जाता है। सवभोगों के त्याग 
के साथ जगत्कारण आनंदरूप ब्रह्म क्री भ्यान-धारणाओं में रहकर प्राणिमात्र का 
हितचिंतन करना, तत्त्वज्ञान का अभ्यास करना और उस तत्त्व का आचारःप्रचार 
करना, जहाँ तक हो सके, F ब्र छा करते हुए सभी को आनंदघन 
आत्मरूप मानते हुए नित्य निवि (up It संन्यासियों को 
प्राप्त होता रहता है । यहाँ fg या पक्कत्‌ RAY कर लिया 
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` चारं वर्ण और चार आश्रमों से ada समाजन्सवना. अत्यन्त आदरणीय 
है। अहाचर्याश्रम में अध्ययन, गृहस्थाश्रम में देव-धम और पितृकाय, समाज तथा देश- 
कार्य, विश्वव्यापी उदात्ततम तत्त्वों.का अभ्यास थोर दीनों की रक्षा, वानप्रस्थ में 
प्रकट संन्थास-घमे का. अस्यास ओर अंत में संन्यास--इस तरह यहां की आश्रम- 
व्यंवस्था है । इस देश.का अतिप्राचीन wem वेद है ।. शात्लॉ तथा युक्षियों के 
आधार पर इस देश का निश्चित मत है कि विश्व के कारणरूप ब्रह्म के विचार ओर 
उसको प्राप्ति के अंखिल उन्नत प्राधनों से भरा' होने से ओर मानवीय वुद्धि के 
अतीत.अनेक:विचारों के.कारण यह वैद परमात्मा के मुख से ही निःश्वास रूप में 
निकला हुआ है। दर्शन की इस उन्नत भूमिका पर यहां विश्वबन्धुत्त का भाव 
रखा जाता. हे.। भारत.देश तथा सनातन वैदिक-घर्म विश्वकुटुम्त्रो दै । 

' जैसे Raa लोह-गोलक में अग्नि व्यापक रदृता है, वैसे ही जगत्‌ में आनन्द- 
रूप परब्रह्म ही, व्याप्त है। नाम-रूपात्मक अखिल जड़ वस्तुओं से अलग कर 
श्रवण, सनन तथा निदिध्यासन से उसका साक्षात्कार कर ऐक्यरूप से अखंड रहना 
हौँ जीवन की सफलता का माग है | यही यहां के सत्र quf तथा आश्नमों की 
मुलगाही निचारसरणि हे | aga, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मप--यहां की 
aya है । ` पूर्वजन्म के विशिष्ट कमफलों के अनुसार sess qq में 
उन-उन जीवों की उसत्ति होती है-ऐसा सनातनधम के अनुसार माना जाता है । 
इसी दृष्टि से समाज में KEK ने थम-विभाजन किया है। इघीको वर्णा-घर्म- 
कर्म कहते हैं । | 

यहां पहले से हौ सभीको are से देखने को प्रथा चली आयी है । 
आत्मौपम्येन सवत्र यः पश्यति स पश्यति ।-आत्मदृष्टि से देखनेवाला ही 
सब्ची दृष्टि से दूसरों को देखता है, ऐसा यहां माना जाता है। आत्म-प्रोम रख 
सबसे वाव 'करने का यहांका सम्प्रदाय है। सभीमें आत्मस्वरूप देखकर चलने 
s SEPT vez समता यहां निरन्तर वास करती है| अपने असोम सामर्थ्य 
PART तत्त्वज्ञान से इस देश का एकात्म-सिद्धान्त स्थिर है | सर्वमंगलरूप जीवन- — 
क्रम से सनातन वेदिक-धम के सवव्यांपी qud का सवत्र प्रचार कर अखिल विश्व 
को अपने ही जैसा सरवश्रो करने के उदात्त जीवनलक्ष्य से ही आर्यावत देश की 
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| जनता का ( कृष्वन्तो विश्वमायमर्‌ AR यह सव साधारण विशेषण है। 
बिनयपूण अपनी हितोक्तियों से, अपनी आध्यात्मिक निष्ठा से, अ्रतिम पराक्रम 
से विश्व में सर्वोत्कृष्ट नीति जिलाये रखने की 'दिव्य-संस्कृति- इसे -देश की 
परम्परागत संस्कृति है। . Pe Ne | 
युरु-शिष्य-परम्परा को इस देश में वड़ा ही सम्मानजनक स्थान आप्त है। 
भारतवर्ष का शिष्य अपने श्रीगुरु से पूछता दै-कस्मिन्न भगवो विज्ञाते ga. 
Rig विज्ञातं भवतीति i (go 213) । अर्थात्‌ दे भगवन्‌ ! जिस एक के जानने 
से यह जो कुछ देखा-सुना और अनुमान किया जाता है, वह सव जान लिया जाय, 
"E परम तत्त्व कोन-सा है? उसे कृपाकर कहिये | इस पर श्रीगुरु कहते हैं-- 
आत्मनो अरे दशनेन श्रवणेन मत्या सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति । आत्मा 
वा अरे द्रष्टटयः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (ye ब्रा० ४५) 
आत्मस्वरूप के श्रवण; मनन और निदिध्यासन से यह सव विज्ञात होता दै। 
. अतः आत्मस्वरूप कां श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन करना चाहिए | यथा सौम्ये 
| केन मृत्पिण्डेन सर्गं gud विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
' मृत्तिकेत्येव wen ।-जैते एक मृतूर्पिड के ज्ञात होने पर सपिण्ड के ही घटा- 
। दिक बने हैं, विना मृत्तिका के और भिन्न कुछ भी नहों है ऐसा विज्ञात दोता है, वैसे 
| dt “में? इस अद्वितीय आत्मानंदात्मक संवेदना के लक्ष्य में एक आनन्द आत्मरूप 
ही है, तद्भिन्न ऊ भी नहीं, ऐसा विज्ञात होता है। भारत को पुनः अपने इस 
.. दिव्य-स्वरूप को आप्ति हो, इस दृष्टि से सभी महात्माओं का प्रयत्न चल रहा है। 
. उन सबके अमोघ - संकल्प-ब्ल तथा परमात्मा के अनुग्रह से यह खुख-स्वप्न . 
शीघ्रातिशीघ्र साकार हो । विश्व आनन्दघन परब्रह्मरूप से कृतार्थ वनें । | 
॥ इति शिवम्‌ u | : 
श्रीधर Cara 
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Makanya kya famed. gara gadaa | 
| सदा fa मनोवायतीतं चिदानन्दरूपं भजेमसरूपम्‌ || ? ॥ 


सदा स्वप्रभं gadi ह्ममेयं निराकारमत्यृज्जलं भेदहीनम्‌ | 
सप्तवेधमानन्दमाध॑ fate चिदानन्दशपं भजेम enm ॥ २ ॥ 
अहप्रत्ययलादनेन्तिकत्वादमेदस्त्रूपात्‌ स्त्रतःसिद्धमातात्‌। 
अनन्यात्रय्रात्‌ सदा NNA ।चदानन्दरूपं भजेम enm ॥ रे ॥ 
अहं ब्रम मासादिमत्‌ कार्य्ातं Maag GAA R च। 


. fiera प्रशान्ते weisen Kaget भजेम UET I ४ ॥ 


अहंत्रद्मभावो ह्यविद्याङतत्वात्‌ विमिन्नात्मकं भोकक्‍तृभोग्यात्मबुध्या । 
जडं सम्बभूवाथ dene यत्‌ चिदानन्दरूपं भजेम सरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनित्यं जगञ्चिद्विवर्तात्मकं यद्विशोध्य enira चिन्मात्ररूपम्‌ | 


तिहायाखिलं aangaf चिरानन्दरूरे aa ६ ॥ . 


स्वमाता सदा यत्सरूपं Ta गि ब्रानन्द्‌रूपाद्यदानन्दमात्रम्‌ । 


सरूपानुभृत्या सदा Ian चिानन्दरूपं भजेम सरूपम्‌ ॥ ७ ॥. | 


जगन्नेति वा खल्िदं बर्ृत्या नि गात्मानमेवावशिष्याद्रयं `यत्‌ | 
अभिन्नं सदा निर्विकल्यं प्रशान्तं चि रानन्दूपं भजेम सरूपम्‌ || ८ || 
निजात्माष्टकं ये पठन्तीह मक्त: सदाचारथु गाः erf agn ग्र यार 7३ | 
भवन्तीह ते ब्रह्म वैरप्रमाणात्‌ तथैत्राशिष। निश्चितं गिश्चितं मे || ९ il 


— श्रीधर स्वाथी 
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Ain Iu UM  अयागके जिलाघोशने um पत्र 
m . कानून aer प्रतिनिचिको बताया कि कल रात 
| KALINYA ES bain १०। बजे जब वह अपने eee : 

परिवहन ud संचार ||| UM ( कोतवाली.) आये तो 
- € उनपर ईट zen फेंके गये । वह तो 


PW M EL 














गये तथा कांनपू रसे सशख c E LR 
मेज ये ` 

: ““ . . दि मन्त्रालय दल भी यहाँ के. लिये. sat 

IT [स किली प्रकारसे आहत होनेसे बच गे हैं। 6s vd 


` ` कमे, .गृह ud .पूति ` DU 
साम्‌_दोयिक विकास ,पंचायत्ती S rd s Ws EN प्रदेशके राज्यस्तरीय स्ती aa 
_ राज एवं सहकारिता श्री देवीदयाल खन्ना, जो. यहां ये, टर SA 


- क्र द्ध भीडने पुलिस की एक' Ey 
रन Ew मन्त्रालय छ| acis आग जगा दिया जिसे कोतवाली चेन्रका अवलोकन feni. 2 
peer ee याक डा गवा गया फिर भी मोटरको | | a TN ST. 5 
. i काफी चति पहुँची है | उत्तेजित | वादी और क प्‌ o 
| kG E? ala भीडने दमकलकी एक मोटर को भी | कांडके न्यायिक जांचकी मांग की E ve 
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